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इस भाग में भिम पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मला संकलन के रूप में 

रताना सके 
Separate foloy prea to the part in order that it may be Alcd a . i koparate 

compilation 


- 


विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 


संकल्प 
नई दिल्ली , 14 फरवरी , 1983 
सं . 4/ 88 / 83/ . प . 2 . - प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य जारी 
करने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन रहा है । प्रोद्योगिक 
विकामों के लिए , विशेषकर स्वदेशी प्रौद्योगिकी की वृद्धि 

और बाहर से प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण के बारे में , स्पष्ट 
मार्गदर्शक सिद्धांतों की आवश्यकता हुआ करती है । तदनुसार , 
3 जनवरी , 1983 को तिरूपति में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 
70वें सधिवेशन के अवसर पर प्रधान मन्त्री द्वारा प्रौद्योगिकी 
नीति उक्तव्य की घोषणा की गई थी । 


वैज्ञानिक नीति मंकल्प के परिणामस्वरूप , इस समय हमारे 
पास कृषि और उद्योग का एक गवढ़ आधार और ऐसी 
वैज्ञानिक जनशक्ति है जो कि गणता , संख्या और कुशलताओं 
घी दष्टि से प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है । यदि हमारे 
वैज्ञानिकों के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण किया जाय 
और उन्हें आवश्यक सहयोग और समर्थन प्रदान किया जाए 
नो हमारे विज्ञान ने हमारी समस्याओं को हल करने की अपनी 
क्षमता का प्रदर्शन किगा है । 


झान की सीमाओं में अविश्वसनीय तीव्रता से विस्तार किया 
जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप मर्वथ नए क्षेत्रों का उद्घाटन 
हो रहा है नई संकल्पनाओं का श्रीगणेश । प्रोद्योगिक उन्नतियां 
जीवन पद्धतियों के साथ - साथ समाज की प्रत्याशाओं को भी 
प्रभावित कर रही हैं । । 


यह वक्तव्य अनबन्ध के रूप में संलग्न है । 


एस . वरदराजन , सचिव 


प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य 


प्रस्तावना 


प्रौद्योगिकी का उपयोग और विकास लोगों की आकांक्षाओं 
के साथ संबंधित होना चाहिए । भारत में हमारी अपनी 
भात्कालिक आवश्यकताएं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता 
प्राप्त करना , जनसंख्या के अत्यधिक कमजोर बगो की परि 
स्थितियों में शीघ्र और ठोम मधार , और पिछड़े क्षेत्रों का 
दात पिकाग करना रहा है । भारत अपनी विविधता के 
लिए मविख्यात है । प्रौद्योगिकी स्थानीय आवश्यकताओं के 
अनरूप होनी चाहिए और आम नागरिकों के जीवन को 
प्रभावित करने के लिए इसमें ऐसे छोटे से छोटे सधारों को 
भी बराबर चिन्तन मिलता रहना चाहिए , जिनसे मोजदा 
सामग्रियों और कार्य पखिति के उपयोग को ज्यादा अच्छा और 


राजनीतिक स्वतंत्रता को आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले 
जाना चाहिए और गरीबी के बोझ को हल्का करना चाहिए । 
हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आर्थिक प्रगति के आधार के 
ग म माना है । तीन दशको के नियोजन कार्य और 1958 के 
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अधिक लागत प्रभावी बनाया जा सके । हमारा विकास हमारी हगारा कार्य गस्त सहा है तथा इसके लिए केन्द्रीय सरकार 
अपनी संस्कृति और अपने व्यक्तित्व पर आधारित होना और राज्य सरकारो के विभिन्न विभागों और सभी स्तरो 
चाहिए । हमारा भविष्य ऐमी प्रोद्योगिकी के उस आरोपण के पर , उन मभी संबंधितों , चाहे वे आर्थिक , वैज्ञानिक अथवा 
प्रतिरोध करने की क्षमता पर निर्भर करता है जो या तो प्रौद्योगिकीय क्रियाकलापों के किमी भी क्षेत्र से संबंध रखते हो , 
अप्रचलित है या हमारी विशिष्ट आवश्यकताओं मे असम्बद्ध है । के बीच मन्निकट समन्य की अपेक्षा करता है और सबसे अधिक 

मह समस्त भारत के लोगों के समक्ष लेने और इस प्रयास में 
साथ ही यह हमारी उन नीतियों का प्रतिरोध करने की 

कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने की अपेक्षा करता है । हम 
क्षमता पर निर्भर करता है जो हमे उन प्रणालियों में बांधती है , 

विशेषकर नवयवको से पास है कि वे हमारी सभी समस्याओं 
जो हमारे अपने उद्देश्यों की नहीं , बल्कि दूमरो के प्रयोजनों 

को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रभाव से मुलझाने का प्रयाम करेंगे । 
की पर्ति करती है , और साथ ही यह हमारे संगठनों में 
शासकीय , आर्थिक , सामाजिक और बौद्धिक , निहित स्वाथों 

2 . उद्वेश्य और लक्ष्य 
से सफलतापूर्वक निपटने पर निर्भर करती है जो हम अप्रचलित 
प्रणालियों और सम्माओं से जोड़ रखते है । 

2 . 1 उद्देश्य 

प्रौद्योगिकी नीति का आधारभूत लक्ष्य होगा स्वदेशी 
प्रौद्योगिकी पर व्यापक अर्थ में दृष्टिपास किया जाना 

प्रौद्योगिकी का विकास करना और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और 
चाहिए , जिसके अन्तर्गत जाहिरा तौर पर विनिर्माण क्षेत्र के 

मंसाधनों के उपयुक्त आयात की गई प्रौद्योगिकी का कुशलता 
माथ- साथ कृषि और सेवाओं का क्षेत्र भी जाता है । विनिर्माण 

पूर्वक अवशोषण और अगकलन करना । इस नीति के निम्न 
क्षेत्र व्यापक स्पेक्ट्रम तक विस्तृत है और इगके अन्तर्गत ग्रामीण , 

लिखित उद्देश्य हैं : 
लघ पैमाने के और कुटीर उद्योगों (प्राय : पारम्परिक कुशलताओं 
पर आधारित ) से लेकर माध्यमिक , भारी और परिष्कृत 

म्वदेशी मंगाधनों का अधिकाधिक उपयोग करते 
उद्योगों तक के उद्योग आते हैं । देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के 

हए , विशेष रूप से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
दर्शन को अपनाया है , जिसके अन्तर्गत गैर सरकारी अथवा 

और क्रांतिक क्षेत्रों में , अति - सम्वेदनशीलता को 
निजी , गरकारी और संयुक्त क्षेत्रों को , जिनमे निदेशी 

कम करना और प्रौद्योगिक क्षमता और आत्म 
साम्या गहभाजित वाले उद्योग भी शामिल हैं , कार्य करना है । 

निर्भरता प्राप्त करना ; 
हमारे निदेश स्पष्ट रूप से प्रौरोगिक बातों के साथ - साथ 

( ब ) महिलाओं और मम्पज के कमजोर वगों के लिए 
आर्थिक , मागाजिक और सांस्कृतिक कारकों को ध्यान में 

रोजगार पर अयिक बल देने हए गमाज के सभी 
रखते हए प्रौद्योगिकी के चयन के लिए प्रणालियों को सस्पष्ट 

गों के लिए अधिकतम लाभप्रद और मंतोष 
रूप से परिभाषित कर । प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास और 

प्रदान करने गले रोजगार जटाना ; 
इसके लिए समर्थन , ऐमी प्रौद्योगिकी के उपयोग , आयात के 

परम्परागत कुशलताओं और क्षमताओं का उपयोग 
माव्यम में प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण और कालान्तर में इगके 
अवशोषण , अनकूलन और अपग्रेड शग , सभी आवश्यक क्षेत्रों 

करते हुए उन्हें व्यापारिक दृष्टि से प्रतियोगी 

बनाना ; 
में अन्तर्राष्ट्रीय स्तरो पर प्रतियोगिता की भावना गनिश्चित 
करना , और प्रौद्योगिकी के निर्माण मे सम्बद्ध विभिन्न तत्वों 

( घ ) बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रौद्योगिकियों और 
के मध्य सम्बन्ध स्थापित करना , इसे आर्थिक दृष्टि से उपयोग्य 

जनता द्वारा उत्पादन के बीच गही मिश्रण 
रूप में परिवर्तित करना , उत्पादन के लिए उत्तरदायी क्षेत्र 

गनिश्चित करना ; 
( जो कि इग प्रकार की प्रौद्योगिकी का उपभोक्ता है ) , इन 

( छ ) न्यूनतम पूजीगत परिव्यय से अधिकतम विकाम 
गतिविधियों के लिए आवश्यक समाधनों में संबंधित वित्तीय 

मुनिश्चित करना ; 
मंस्थान और सरकार के , सम्बद्धनात्मक और टिनियामक 
कार्याग भी इसके अन्तर्गत आते हैं । 

उपयोग में आ रही प्रौद्योगिकी के अप्रचलन छा 

अभिनिर्धारण करना और उपकरणों और प्रोद्यो 
यह प्रौद्योगिकी नीति वकाव्य उन मार्गदशी मिद्धांतों की 

गिकी दोनों के आधनिकीकरण की व्यवस्था 
आवश्यकता की अनक्रिया में है जिनके अन्तर्गत यह व्यापक 

करना ; 
परागी और जटिल अंत : संबंधित क्षेत्रों का समच्चय आता है । 
विकामशील अर्थव्यवस्था की पूंजी की अपर्याप्तता को ध्यान में 

( छ) ऐगी प्रौद्योगिकियों का विकाम करना , जो कि 
रखतं हए , इसका उद्देश्य यह मनिश्चित करना है कि हमारे 

अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी हो , विशेषकर ऐमी 
उपलब। प्राकृतिक समाधनों और स्थायी विधियों , विशेष रूप से 

कस्तुओं का , जिनके निर्यात की अधिक संभावनाएं 
मानव संसाधनों का इष्टतम रूप से उपयोग किया जा सके जिसमें 

हों ; 
कि हमारे लोगों के सभी वगों के कल्याण में लगातार वृद्धि 

( ज ) अधिक कुशलता और मौजूदा क्षमताओं के पूर्णतर 
हो सके । 

उपयोग के माध्यम में उत्पादन में शीघ्रता से 
हम अपना प्रोद्योगिक विकास , अपने सम्मान , प्रतिष्ठा 

राधार लाना और कार्य निष्पादन और उत्पादन 
अथवा मद्धि के लिए ही नहीं अपित अपनी विविध समस्याओं 

की गणवत्ता और विश्वसनीयता में वृद्धि करना ; 
का समाधान करने के लिए चाहते है , ताकि हम अपनी स्वतंत्रता 

( झ ) विशेष रूप से अगवीकरणीय स्त्रोतों से प्राप्त ऊर्जा 
और अपनी एकता को सुरक्षित रख मकं । हमारे आधनिकीकरण 

की मांगों को कम करना । 
को , हगारी क्षेत्रीय परम्पराओं की विपत विवि को कम 
करने की बजाए उन्हें ममख करने में सहायक होना चाहिए और 

( ळ ) पर्यावरण के माथ मामंजस्य मनिश्चित करना , 
हमारे राष्ट्र के प्राचीन गद्धि और शान को हमारे लोगों के लिए 

पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखना और 
और भी अर्थपूर्ण बनाना चाहिए । 

आवाम की गुणवत्ता में सुधार करना ; और 
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3 . 2 रोजगार 


( ट ) अपशिष्ट मागग्री का पन : चक्रीयण करना और 

उपोत्पादो का पूर्ण उपयोग करना । 


2 . 2 आत्म निर्भरता 
भारत से आकार और प्राकृतिक सम्पदा सम्पन्न देश के लिए 
आत्मनिर्भरता अपरिहार्य है और प्रौद्योगिक विकास का मूला 
धार आत्मनिर्भरता होना चाहिए । हमारा उद्श्य राष्ट्रीय 
पामिकाओं और संगाधनों के अनुरूप स्वदशी प्रौद्योगिकी के 
विकाम के लिए कम से कम समय में मुख्य प्रौद्योगिक पारवेधन 
प्राप्त करना होना चाहिए । इसके लिए विभिन्न अभिकरणो 
की भमिका का अभिनिर्धारण किया जाएगा , उन्हें जिम्मेदा 
रिया मापी जायंगी और आवश्यक म हलग्नताओं (लिंकजज ) 
की स्थापना की जायंगी । 


मानव संसाधन हमारी गमद्धतम स्थायी निधि हैं । ऐसी 
परिस्थिनिगा उतन्न की जायंगी जिनम वैज्ञानिक प्रतिभा की 
पूर्णतम अभिव्यक्ति और उपयोग किया जा सकेगा । ऐमी प्रोद 
योगिकियों के अभिनिर्धारण और निमरण के लिये उपाय किये 
जायगे जिनमें गरीबी और बेरोजगारी में प्रशावी म्प प कमी 
आयंगी और क्षेत्रीय विषमताप कम होगी । परम्परागत गत . 
विधियों में विशेषकर जग प्रौशौकियों म र लोगो क 
जीवन -मर में गधार के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 
अनपयोग को बढ़ावा दिया जायंगा । कुटीर , गाम और लघ 
उदयोगों के लिये संगत प्रौदयोकियो को अपग्रेड किया 
जायगा । विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में श्रम का विविधीकरण किया जाना 
चाहिय और नीरमसा को कम करने के लिए सभी कदम उठाय 
गाने चाहिये । मभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के चुनाब के लिये 
रोजगार पर सभावी पभाव महत्वपूर्ण कमोटी होगी । 


. . 3 प्रौद्योगिकी आधार को सबद करना 


3 . 3 ऊर्जा 


उच्च कोटि की विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा और 
प्रशिक्षण को अनमधान और विकाम के साथ - साथ सवोच्न 
स्थान प्रदान किया जाएगा । विज्ञान और प्रौद्योगिकी का 
आधार है विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षित और कुशल जनशक्ति , 
जिगक अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के विषय शास्त्र और उपयुक्त 
मस्थानिक , विधिक और वित्तीय अवसंरचना होगी । मौजूदा 
• बेज्ञानिक आधार का समंकन और इसके अंतर्गत बने हुए 
महलपूर्ण क्षेत्रो को सवत करना आवश्यक है । जैव प्रौद्योगिकी , 
इलेक्ट्रानिकी और सूचना और सामग्री विज्ञानों जैसे नवोदित 
• और मीमान क्षत्रो के प्रोन्नयन और सदृढीकरण पर विशष 
ध्यान दिया जायेगा । कुशलताओं को अपग्रेड करने के लिए 
शिक्षा और प्रशिक्षण का भी अधिक महत्व है । आधाभूत 
अनमंधान और उतष्टता फन्द्रो के निर्माण को भी प्रोत्माहन 
दिया जायेगा । 


ऊर्जा एक कीमती और बहुधा आसानी से उपलब्ध न होने 
वाला न्विश है । इलिय हरेक उत्पाद और हरेक उत्पादन संबंधी 
गतिविधि के लिये प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार की ऊर्जा 
आवश्यकताओं और काग में लाई गई मंबंधित प्रौद्योगिको का 
हिलेषण किया गयंगा । ऊर्जा के अपशेष से बचने और इसके 
नर इप्टनग उपयोग से बचने के लिये उपाय किये जायंगे । 
इनको मनिश्चित करने के लिये यावश्यक वित्तीय प्रोत्साहन भी 
प्रदान किये जायंगे । ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास 
का उद्देश्य इसके उत्पादन , वितरण और उपयोग की शलमा 
मंसधार और प्रक्रियाओं और उपकरण म कशता का सभार 
होगा । 


3 . 4 कार्यकुशलता और उत्पादकता 


कशलता और कुशल कार्यकर्ताओं को विशेष मान्यता प्रदान 
की जाएगी । प्रौद्योगिकी निर्माण और वितरण प्रणालियों 
की गणवत्ता और कार्यदक्षता का लगातार मानीटरन किया 
जायेगा और उसे अपग्रेड किया जाएगा । इन सबके लियं 
पर्याप्त वित्तीय निवेशों की अपेक्षा है और माथ ही विभिन्न 
क्षेत्रो (शिक्षा संस्थाओं , अनुसंधान और विकास स्थापनाओं , 
उद्योगी और मरकारी सम ) के बीच महलग्नताओं को मदत 
करने की आवश्यकता होगी । 


उत्पादन की वविध और लागलों में कमी की दिशा में अधिक 
नम पाभ पा करने के लिये , विशेषकर गाजनिक क्षेत्रा के 
उद्यमों में , पहले से कार्य में लाई गई प्रौद्योगिकियों का 
निरन्तरता के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा । उपोत्पादो 
को उपयोग में लाने के लिये हर गम्भव प्रयास किया जाना 
चाहिये , और जहा सम्भव ही अपशिष्ट सामग्री के , विशेषकर 
शहरी क्षेत्रों की अपशिष्ट सामग्री के पन . चक्रीयण का हर संभव 
प्रयास किया जाना चाहिय । आसानी से उपलब्ध होने वाली 

और कम महती मामगिगों के उपयोग के कार्यक्रमों का समर्थन 
प्रदान किया जायेगा । 


3 . 5 पर्यावरण 


3 . प्राथमिकताएं 
3 . 1 संवशी नियोजन के लिए आवश्यकता 

आयात किए गए तत्वों के साथ भी प्रौद्योगिकी के विकास 
के लिए अपेक्षित समयमान दीर्घ है । अत : मभी प्राथमिकता 
प्राप्त क्षेत्रों में संगत प्रौद्योगिकियों , विशेषकर जहां बड़ 
निवेश किये जाने है , का काफी पहले ही स्पष्ट रूप स अगि 
निर्धारण किया जाना चाहिए । प्रौद्योगिकी के अयात में और 
म्वादशी पायोगिकी के विकाग में कितनी नागत आएगी और 
उगम किताा समय लगेगा , इग पर मथारु प से विचार किया 
जाना चाहिए । जिन संघटको को ऐसे विभिन्न संस्थानों को 
मौपा जा सकता है , जो कि उन्हें विकगित करने में मक्षम 
है या जिन्हें एमी गतिविधियो के लिए निर्मित किया जा सकता 
है , उनका अभिनिर्धारण किया जाना चाहिए । खाद्य , 
नास्थ्य और ऊर्जा जम क्षत्रो म बई निवेशो और उत्पादन 

तविधिया म मनि माया की उपयवा | स गचित 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी ममहो क माध्यम से उपर क्त 
तकनीकी समर्थन प्रदान किया जाएगा । 


अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार के लाभों के 
वा विकासात्मक गतिविधियों को पारिस्थितिकीय संतुलन को 
निगाडना नही चाहिए । पर्यावरण पर कई प्रौद्योगिकिया के दीर्ण 
कालीन प्रभावो की अवहेलना करते हुए जाहिरा तौर पर तीक्ष 
विकास के लियं निकृष्ट म्ए में नियोजित प्रयागों के परिणाग 
स्वरू । गंभीर परिस्थितिकीय क्षति हुई है । अत . यह आवश्यक 
है कि प्रलोक प्रौदयोगिकी के अनप्रयोग के पर्यावरणीय प्रभाव का 
विश्लेषण किया जाये । पौद्योगिकियों के चनाव में पांगरण 
क परिरक्षण और मम्र्ध न की ओर उपयुका न दिया 
जायेगा । पर्यावरणीय स्वच्छता मं गधार के लियं उपयों को 
विकसित किया जायेगा । 
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3 . 8 कुछ विशिष्ट क्षेत्र 

4 . 4 समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना 
खाद्य , स्वास्थ्य , आवास , ऊर्जा अर उद्योगों में प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक अनसंधान में उपयोग तक का सम्य चक्र दी है । 
विकास पर विशेष बल केर्नव्रत किया जायगा । विशेषकर आएन गई प्रौद्योगिकियों की ममय पर उपलब्धता और बितरण 
निम्नलिखित पर विशेष रूप से बल दिया जायेगा : 

को सनिश्चित करने के लिए और इनका पता लगाने के संद 

में पहले से ही कार्य शुरू करने की आवश्यकता है । उपयुक्त 
- शुष्क भूमि की खेती सहित कृषि ; 

अवस्थाओं में प्रौद्योगिकी विकाम के प्रामों में भाग लने के 
जन संसाधनों का इष्टतम उपयोग , दालों और तिलहनो लिए और इससे संबंधित उत्पादन और उपयोक्ता संगठनों को 
का अधिक उत्पादन ; 

प्रोत्माहन और समर्थन (वित्तीय , वाणिज्यिक और प्रशासनिक ) 
ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था , पोषण में 

प्रदान किया जाएगा । 
सुधार , अन्धता की घटनाओं में तीव्र कमी , मुख्य 

4 . 5 प्रौद्योगिकी को अप्रचलित होने से रोकने के लिए 
मंचारी रोगों ( यथा कुष्ठ रोग और यक्ष्मा ) का उन्मता 

उसको अपग्रेड करना 
और जनसंख्या स्थिरीकरण ; 
. - कम लागत के आगम ; 

प्रौद्योगिकी में निरन्तर परिवर्तन हो रहा है । स्वदेशी प्रौद् 
ऊर्जा के नवीकरणीय गैर - परम्परागत का विकास और 

योगिकी का आधार प्रौदयोगिकी के विश्वव्यापी विकास का उए - 
उपयोग ; और 

योग करने तथा इसे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपमान 

में मक्षग होना चाहिए । प्रौदयोगिकी के अंतराष्ट्रीय विकास में 
~ औद्योगिक विकास । 

अवगत रहने के लिए मांस्थानिक संरचनाओं का निर्माण करने 
4 . स्ववेशी प्रौद्योगिकी 

तथा उन्हें मुढ़ करने पर तत्काल ध्यान दिया जाएगा । 
4 . 1 प्रौद्योगिकी विकास का महत्व 

प्रौद्योगिकी पूर्णनमान तथा प्रौद्योगिकी मूल्यांकन अध्च गनी 

को हाथ में लेने के लिए एक मढ़ केन्द्रीय दा का गठ । किा 
प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए और विदेशी 

जाएगा जो अन्य बातों के माथ -साग सार्थक अगमधाग के कार्यक्रम 
निवेशों , विशेषकर क्रांतिक तथा संवेदनशील क्षेत्रों में और उच्च 
मल्य -वर्णित वस्सओं में जिनमें स्वदेशी आधार सबढ़ है , विदेशी 

तैयार करेगा । अर्थ- व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में उच्चस्तरीय 

वैज्ञानिक सलाह प्रदान करने के लिए व्यवस्थाए की जाएगी । 
निवेशों पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी के 

जहा अधिक पूजी निवेश किया जाना है था जहां विशाल 
विकास को पूर्ण समर्थन दिया जाएगा । आयात को कम करने के 

परिमाण में उत्पादन की परिकल्पना की गई है , यहां पम्ध 
लिए और ऐसे निर्यातों का विस्तार करने के लिये , जिनके लिए 
अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की भावना अवश्य सुनिश्चित की जानी 

गयालय अथवा अभिकरण के लिए यह आवश्यक होगा कि वे दम 

षों अश्या इससे अधिक अवधि के लिए अपनी आवश्यबाताओं 
चाहिये , घरेल प्रौद्योगिकी आधार को मदद करना और इसका 

का समावेश करते हुए प्रौद्योगिकी पूर्वानगान प्रदान करें और 
विविधीकरण आवश्यक है । 

प्राथमिकताओं के आधार पर किाम के लिए एक नीति बनाए । 
4 . 2 भयोम्मेश 

4 . 6 स्ववेशी प्रौद्योगिकी के लिए मांग में वृद्धि करना 
नवोन्म और आविष्कार की भावना समग प्रौद्योगिवाय 
परिवर्तन की पृष्ठभूमि में एक प्रेरण शकिा है । हमें अपने युग की हमारे देश ने अनुसंधान तथा विकाम मविधाएं स्थापित करने 
उत्तेजनशील चनौतियों के अनुरूप अपनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माथ डिजाइन परामर्श व्यवस्था और इंजीनिगरी क्षमताएं 
को जागृत करना होगा , आविष्कारो को उन्माहित करने क लिय स्थापित करने में पहले ही अत्यधिक पूजी-निवेश किया हुआ 
प्रोत्साहन प्रदान करने होंगे और उनके प्रगामों को विशेष महत्व 

है । अन्त : मम्बद्ध क्षमताओं की इस प्रणाली में अन्तर्निहित 
के क्षेत्रों की दिशा म मोड़ना होगा । आविष्कारों , नवोन्मशा 

प्रौद्योगिकीय विशव का पूर्ण उपयोग करना होगा और बाद में 
और प्रौद्योगिकीर पारवेधनों और उनके उपयोग के लिए पर इम प्रणाली में और अधिक विकास के लिए प्रोत्साहन देना 
म्कारों और प्रोल्माहनों की प्रणाली को मवृढ़ किया जाएगा । होगा । अत : स्वदेश में ही विकसित प्रौद्योगिकी के उप 

योक्ताओं को तथा ऐसे उपयोग के परिणामस्वरूप उतादो और 
4 . 3 पारम्परिक कौशलों और क्षमताओं में वृद्धि करना प्रक्रिया ओं के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे । 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मं विकास दवारा उत्पन्न ज्ञान और 

4 . 7 तरजीही व्यवहार 
तकनीकों का उपयोग करके पारम्परिक कौशलों और क्षमताओं 
को अपग्रेड करने और उनमें वृद्धि करने की आवश्यकता होगी । प्रोद्योगिकी के विकास की लागत तथा किसी नए अथवा 
उन प्रौद्योगिकीय को बढ़ावा मिलेगा जिसके फलस्वमा कम परिष्करा उत्पाद के सफलतापूर्वक विपणन के लिए अपक्षित 
लागत पर नशा विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण स्थल के निकट , ममय को ध्यान में रखते हुए आयात किए गए उत्पादों अथा 
विक्रय उत्पादों में उत्तादन होगा । उन प्रौद्योगिकियों को समर्थन आयात की गई प्रोद्योगिकियों और र नामों (ट्रेड गार्क ) पर 
प्रदान किया जाएगा जिनसे उन वस्तुओं की मांग पर दबाव कम होगा भाधारित उतावो की तुलना में , स्वदेश में विकसित उत्पाद 
जिनकी सप्लाई कम है और जिनमे संशोधित स्थानीय सामगियों सदैव कम लोकप्रिय होते हैं और उनकी स्थिति हमेशा हीन 

और विधियों का उपयोग होगा । गरकार भी अपने क्रय कार्य रहती है । अत : स्वदेश में विकसित प्रोद्योगिकी के माध्यम 
म ऐमी प्रौद्योगिकियों के उत्पादों को प्राथमिकता बंगी , जिन से स्वदेवा में निमित उत्पादों के लिए , मीमित अवधि के लिए 
प्रौद्योगिकियों के अपनाने से विकेन्द्रीकृत उत्पादन को बढ़ावा विसीय और अन्य उपायों द्वारा समर्थन प्रदान किया जाना 
मिल सकता है , उन्हें डिजाइन तैयार करने , विपणन , गणता चाहिए । परन्त ऐसा करते हुए इस बात का ध्यान रखना 
नियंत्रण तथा अन्य संदायों के समर्थन द्वारा सहायता प्रदान की होगा कि उनकी गणता में किसी प्रकार की कमी न आने 
जाएगी । 

पाए । 


. 


[ भाग [---- सूट 1] 

भारत का राजपत्र प्रसाधारण 

- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - - 
4 . 8 वित्तीय प्रोत्साहन 

अनिवार्य सम्बन्ध प्रदान करते है । उद्योगों में तथा 
प्रयोगशालाओं में विकमित प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिक 

उधोग के लिए तशा महयोग के आधार पर स्थापित उद्योगो के 
दोहन को तज करने के लिए , प्रायोगिक मयत्री , प्रक्रिया 

लिए उनगंधान तथा विकास एकक स्थापित करने के लिए 
प्रदर्शन एकको तथा आदि प्रमा विकास पर पूजी निवेश को 

उगना कल प्रोत्साहन दिए जाएगे । उद्यमो को ऐसे आकार के 
सुगम बनाने के लिए उपयुक्त वित्तीय यत्रों का निर्माण किया 

अनमंधान तथा विकाग एकक स्थापित करने क लिए, जो 

पमल प्रौद्योगिक कायों को पूरा कर मके , बढ़ावा दिया 
जाएगा । वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीग संस्थानो और विकास 
बंदी के बीच मह - लग्नताओ को मदद किया जाएगा । प्रौद्यो 

मारना । 
गिकी में अन्तरालों का पता लगाया जाएगा और समाधनों के 5 . प्रौद्योगिको अधिहण ( अर्जन ) 
पष्ट आबंटग द्वारा उपयक्त निवारक उपाय किए जाएगे । 
विशंप कर , आविष्कारो को प्रोत्माहित करने , स्वलश म 

5 . 1 स्वदेशी और आयात की गई प्रोद्योगिकी का मिश्रण 
विकामा प्रौद्योगिकी के उपयोग में वद्धि करने , उद्योगी में प्रायोगिक आत्मनिर्भरता का निर्देशन करने वाली नीति का 
विभिन्न संस्थाओ के अन्तर्गत अनमधान तथा विकाम को बढ़ाने निहिार्थ प्रायोगिकि स्वत परिपूर्णता नहीं है । इसकी 
तभी आपात की गई प्रौद्योगिकी के अवचूषण और अनकलन की करौटी आवश्यक वा से राष्ट्रीय हित होनी चाहिए । गर 
दिशा में किए गए प्रामो को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए कारी नीति , अनिमावी क्षेत्रों म , प्रौद्योगिकीय निर्भरता को 
जाएगे । 

घटाने की दिशा में होगी । । 
4 . 9 डिजाइन इजीनियरो 

उन्या हाए प्रौद्योगिकीय विकास का लाभ उठाया जाना 
तकनीकी जानकारी की वाणिज्यिक उत्पादन क लिए कार्य 

जगहिए । इस अनमंधान और विकास की स - परिभाषित मह 
रूप में परिणत करने क लिए डिजाइन इजीनियरी म क्षम 

योगी व्यवस्थाओं में भी प्राप्त किगा जा सकता है । 
साए अनिवार्य है । कृषि उत्पादन , कृषि - उमोगा , भास्विक , किनी भी दिए गए सगय मं म्न्देशी और आयान की गई 
रासायनिक तथा पेट्रो - रागायनिक प्रक्रियाओं , मशीनी औजारो मोद्योगिकी का मिश्रण अवश्य होगा । फिर भी , बाहर से 
औद्योगिक मशीनरी और पजीगत मामानो तथा पर संयंत्रो के किया गया प्रौद्योगिकी का अर्जन , राष्ट्रीय हित की कीमत 
निर्माण और प्रतिष्ठापन से सम्बद्ध क्षत्रों के लिए यह विशषकर पर नही होगा । स्वदशी उपक्रमण को अवग मान्यता और 
महत्वपूर्ण है । इन क्षमताओं के निर्माण तथा वृद्धि से स्वदशी । भमर्थन मिलना चाहिए । 
प्रयामों के उपयोग पर , जिसके फलस्वरूप उत्पाद और प्रक्रिया 
जानकारी हो पाई है , उत्प्रेरक लाभप्रद प्रभाव पड़ेगा । विद्य 

प्रौद्योगिकी के स्रोतों और चयन , इस प्राप्त करने के बंक 
मान डिजाइन इजीनियरी क्षमताओ को मढ़ किया जाएगा , 

लिएिक माधन , मुख्य अनभूत आवश्यकता को पूरा करने से 
तथा इन को अपग्रेड किया जाएगा , और डिजाइन इजीनियरी 

इमकी (अर्थात यह किम सीमा तकउस कमी को पूरा कर सकती 
भगठनो । शक्षणिक और अनुसंधान मस्थानो तथा उद्योगो 

है । , उत्पादो , लागतो और सम्बन्धित स्थितियो का चयन 
के बीच अन्योन्यक्रिया को बढ़ावा मिलेगा । जहा 

और उनकी संगतता पर विचार किया जाएगा । प्रौद्योगिकी 
कहीं भी अन्तराल होगे , वहा डिजाइन इजीनियरी क्षम 

के अर्जन की विभिन्न अवस्थाओ में विश्लषणात्मक निवेश 
साओं का विकास होगा और इनका पोषण किया जाएगा । 

प्रदान कराने की दष्टि में विदशी महयोग में सम्बन्धित राष्ट्रीय 

रजिस्टर तैयार किया जाएगा । 
4 . 10 इंजीनियरी परामर्श व्यवस्था 
गतिशील प्रौद्योगिक और औद्योगिक विकास को मनिश्चित 

5 .2 प्रौद्योगिकी अभिग्रहण और मूल्यांकन के सिद्धान्त 
बनाने के लिए इजीनियरी परामर्श व्यवस्था एक गहत्वपूर्ण क्षेत्र 

जब प्रौद्योगिकी के आयात किए जाने की आपदगकता सस्था 
है । यह स्वदेशी मामग्री मंयंत्र और मशीनरी के उपयक्त 

गित हो जाए तो यह मनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास 
उपयोग को मनिश्चित करता है इजीनिगरी परामर्श व्यवस्था 

किया जाना चाहिए कि वह उच्चतम स्तर की हो और हमारी 
अनमधान तथा विकास संस्थानों और उद्योगों के बीच अनिवार्य 

आवश्यकताओं और समाधनों के अगस्प हो । प्रौद्योगिकी के 
सम्पर्क प्रदान करता है और इग प्रकार प्रभावपूर्ण प्रौद्योगिकी 

आपात का इस प्रकार स नियोजन किया जाएगा जिगसे कि 
स्थानान्तरण को बढ़ावा देना है । ममग्र प्रणाली इजीनियरी , 

आधारभत ज्ञान ( जानकारी का प्रभावी व वास्तविक अन्तरण हो 
प्रक्रिया विकाम और परियोजना प्रबन्ध के लिए अमता का . 

और उमम और विकास आमानी से किया जा सके । ) 
यदि आवश्यक हो तो सहयोग से , विकाराप्त किया जाना 
चाहिए । जहा कही क्षमता हो , भारतीय परामर्शदात्री इजी जहा विदशी प्रौद्योगिकी के आयात के बारे में विचार किया 
सिरी संस्थाओ के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा । चाहे जा रहा है , यहां सबसे पहले इस बात का मूल्याकन किया 
जहा कही विशी तकनीकी सहयोग अथवा परामर्श व्यवस्था आएगा कि देश में इसका किम स्तर तक विकास किया जा 
अपरिहार्य हो , नाम निर्दिष्ट भारतीग परामर्शदाता इजीनियरी 

छका है या यह इस समय किग स्तर पर उपयोग में लाई जा 
सगठनो के बीच सहयोग को तरजीह देनी होगी । गैर - सरकारी 

रही है । उन प्रौद्योगिकियो , जिनका जास मीमा तक पर्याप्त 
और गरकारी दोनों ही क्षत्रों में , प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता 

मए से विकास हो गया है जहा कि उसे शहर में मंगाने की 
के गम्न राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हए ठोम व्याव 

आरश्यकता नहीं है , की सूची तैयार की जाएगी तथा इमे 
मारिन आधार पर स्वशी इजीनियरी परामर्श को बढ़ावा 

ममय -समय पर अद्यतन बनाया जाएगा । ऐसे क्षेत्रों में 
बना होगा । 

सामान्यत बाहर से कोई प्रौद्योगिकी मंगाने की इजाजत नहीं 

दी जाएगी और विदेशी प्रौद्योगिकी को मंगाने वाले , चाहे वे 
4 . 11 संस्थानान्तर्गत अनसंधान तथा विकास 

उद्योग हो अथना उगायोग करने वाले मंत्रालय , का गह उत्तर 
उद्योगों में गस्थानान्तर्गत अन मान नया विकास का , दार होगा कि ह मंजगे दन वाल गाधिकारी की यह 
राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बीच तथा शैक्षिक क्षेत्र में तथा उद्योग मष्टि कर रह प्रदर्शित करे कि प्रौद्योगिकी का आयात 
में उत्पादन के बीच किए जा रहे प्रयामों को वांछनीय और करने की आवश्यकता है । 
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गरोद्योगिकी मल्याकन प्रणाली की गमीक्षा की जाएगी । 

. 5 प्रौद्योगिकी सूचना 
एक प्रौद्योगिकी मूल्याकन तंत्र अत्यधिक परिफा प्रौद्योगिकी , 
गए निवेशो और राष्ट्रीय मरक्षा के सभी मामलो में प्रौद्योगिकी 

लागत और अन्य आथिक पहलओं सहित संगत प्रौद्योगिक 
के आगत के बारे में परामर्श देग । इस त में गक्षम दल 

म्चना के संग्रह और विश्लेषण की दक्ष प्रणाली की उपलब्धता 
शामि । होग । रोजगार , ऊर्जा , कार्यदक्षता और पर्यावरण प्रौद्योगिकियो के उपयत चयन की एक पूर्व अपेक्षा है । इसके 
के पहलओ पर ध्यान दिया जाएगा । 

धारा पौद्योगिकी कं अर्जन म अनकल शतों की उपलब्धता 
प्राप्त करने की संभावना काफी अधिक हो जाएगी । इस पकार 

में एक प्रौद्योगिकी सूचना आधार की स्थापना की जाएगी । 
प्रोद्योगिकी अगिग्रहण पर निम्नगिणित आधारभूत सिद्धात 
नाग होगे - 

. . प्रोसोगिकी अन्तरण 


6 ] विसरण 


( क ) इस बार म प्रौद्योगिकी के आगात और विदेशी 

निवेश को कुछ उन च मगित आधारो पर ही जारी 
रहने की अनमति दी जाएगी जहा आवश्यकता 
मम्मपि । कर ली गई है , मंबधित प्रौद्योगिकी दादा 
म उपलब्ध नही है , यदि इग प्रौद्योगिकी को 
दश म " ही उत्पन्न किया गया तो उनमें जो समग 
लगगा उनसे विकाम के लक्ष्यो को प्राप्त करने म 
दरी हो जाएगी । 


उन सभी हिालाभ भोगियो के लिए प्रयोग में आ रहा । 
गायोगिकी के वितरण के लिए विशेष प्रयासो की आवश्यकता 
है जो इनका इष्टतम उपयोग कर सकते है । प्रौद्योगिकी 
बिगरण को सरल बनाने के लिए उपयुक्त उपायों का विकास 
हिमा जाएगा जिनम गिम्नलिखित उपाय भी शागिल होगे 
क्षतिज अन्तरण , बड एक्को से सहायक एकको के लिए 
पाहोगिक गहायता , छोटे पक्को को पौद्योगिकी निवेश और 
परम्परागत कुशलताओ और क्षमताओं को अपग्रेड करना । 
6. 2 अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की भावना और प्रौद्योगिकी 

निर्यात 


( स ) सरकार उच्च राष्ट्रीय प्रशमिकता वाले ऐसे संगो को 

गम्य - गमय पर अभिनिर्धारित और अधिसचित 
कर सकती है जिनके बारे में अपक्षित प्रौद्योगिकी 
के समय पर अभिग्रहण को मनिश्चित करने के 
लिा कार्यविभिया को और अधिक मरल किया 
जाएगा । 


( ग ) अनमधान और विकाम म पर्याप्त निवेश के 

माध्यम में आयात की गई जानकारी के अवशोषण , 
अनकलन और तदनगर विकास के लिए एक 
म दह प्रतिबद्धता होगी जिसम प्रौद्योगिकी के 
आगलकर्नाओ में योगदान करने की अपेक्षा की 
जाएगी । 


ऐम उत्पादो , मेवाओ और प्रौद्योगिकियो म अन्तर्राष्ट्रीय 
पतियोगिता की भावना को बनाए रखना आवश्यक है जिनकी 
निर्यात की अधिक सभावनाए है । स्वदेशी प्रौद्योगिकी के और 
इस पर आधारित उत्पादो के विपणा के लिए परिस्थितियों 
म सधार लाया जाएगा । ऐस गभी मामलो म यह महत्वपूर्ण है 
कि उच्चतम अन्तर्राष्ट्रीय मानको का पालन किया जाए । 


6 . 3 विकासशील देशो के बीच तकमीकी सहयोग 


5 . 3 प्रौद्योगिकी को पिडित (अन पैक ) करना 


विकामशील देशो के बीच तकनीकी सहयोग में पूर्ण रूप में 
भाग लेने के लिए मंगठिस प्रयास किया जाएगा । उन अन्य 
विकामशीर दशो क साथ जौद्योगिकी निकास कार्यक्रमों म 
भाग लेने के कार्य को प्रोत्गाहन दिया जाएगा , जो पारम्परिक 
गाट्रीय विकास में योगदान कर सकते है । 


5 . 4 प्रतिरक्षा विधायी फ्रेम वर्क 


किमी आवश्यकता विशेष को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी 
क कई मघटक होते है । किमी प्रयोजन के लिए प्रौद्योगिकी क 
बल पकंज को मोलन की क्षमता का विकाग करना आवश्यक है , 
इनम स कुछ तो आसानी में उपलब्ध हो सकत है , अथवा उन्हें 
रनरशी तौर पर तैयार किया जा सकता है और अन्यो को 
विदशो म भगवाय जाने की आवश्यकता हो सकती है । इस 
प्रकार क गपंक करने के सिद्धातो और मार्गदर्शक मिद्धातो 
का बिकाम किया जाएगा । 


प्रोद्योगिकी विकास के लिए अत्यधिक निवेशो की अपेक्षा 
होती है और इनम अकसर काफी जोखिम रहता है । म्वदेशी 
प्रौद्योगिकी के विकास के सभी मागलो में आवश्यक प्रतिरक्षा 
प्राप्त करने के लिए प्रोत्सहन दिया जाएगा । गह निश्चित 
करने के लिए तत्र की स्थापना की जाएगी कि प्रोद्योगिकी के 
निर्माण मे उद्भत राष्ट्रीय हितो की औद्योगिक सम्पत्ति अधि 
कारो की दृष्टि से पूर्ण रूप से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिरक्षा 
होती है । 


ii . 4 प्रायोगिकी का अवशोषण 


1 . कार्यान्वयन 


5 


. 


फमरा राष्ट्रीय क्षमताओ का पूर्णतम उपयोग करत हुए 
प्रौद्योगिकी के अवशोषण अगकूलन और जहा कही सम्भव हो 
उनम मशोधन करके नई प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए 
प्रतिबद्धता होनी चाहिए । कंवल इस प्रकार से ही आत्म 
निर्भता मनिश्चित की जा सकती है और प्रौद्योगिकी निर्माण 
पदोन गादत्ता में स्थापित की जा सकती है । प्रौद्योगिकी 
+ याका का अपरा पर TAIT की गई औद्योगिकी क अ7 
शोषण को निश्चित करने के लिए उपयक्त रचनातत्र का । 
विकास किया जाएगा । 


गद्योगिकी नीति की मफलता और इन नीति के विभिन्न 
पहलओ को किस गति में कार्यान्वित किया जाता है , वह भी 
बहन हद तक कशल मानीटरन , समीक्षा और मार्गदर्शन प्रणाली 
और इग नौनि के लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए प्रदान किये 
गान हाले पोत्याहनी और हतोत्साहना की योजना पर निर्भर 
करेगा । 


- - 
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" Ile ili 111 ul others litt 11111 OM 1119 Jld on 

MULINY 101 Tiling with its mili JN11111 lilpuma 
पाथमा ( उपकरणों ) का विकास करगी और मरकार के मत्रा 

01 . GODIC 114,11, Cums, l ull i ntellectual 
लयो और अभिकरणों और उद्योगों तथा उपक्रमों के लिए lyhich bin us to outniolcul systems and institutions . 
निम्नत मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण करेगी । 

Technology must he viewed in the broadcent sense , covering 

tic agricultural and the scivices sectors along with the obvi 
कार्यान्वयन की सफलता के लिए एक सजग एकीकत दृष्टि ous matufacturing sector. The latter stictches over a wide 

Spectrum vanging from villige, small-scale and cottage indus 
कोण की आवश्यकता है , जिसम , प्रौद्योगिकी मल्याका , 

trics ( often based on 11. ditional skills to medium heavy 
विकाग , अभिग्रहण , अवशोषण , उपयोग और विमरण तथा und sophisticate , inclustiics . Our philosophy of a mixed 
वित्तीयण के संबंभित पहल होगे जो कि समग्र राष्ट्रीय हितों , 

economy involve the openition of the private , public ani 

10111 101 , incluing those with foreign cquity partici 
प्राथमिकताओं और अत्यधिक चनौतीपूर्ण प्रौद्योगिकी लक्ष्यों 

pution . 
को प्राप्त करने पर आधारित होंग । । 

Our directives must clearly define ystems for the huice 

of technology , taking into count economic , social anal 
. सयो परि , तमाम जनसंख्या , राष्ट्रीय क्षगता में आत्म 

Cultural factors along with technical considerations, indi 
विश्वास और गौरव मे अनाणित होनी चाहिए । 

4enous development ind surroit to technology , and utilization 
of such technology , cquisition of technology thiouch impoit 

and its subsequent ab option , adaptation and upgradation ; 
भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की हमारी जनता की casuing competitiveness it inte national levels in all neces 

sary are is ; and establishing links between the various cle 
मनात्मक क्षमता को उदघाटित करना चाहिए और अपने स्वप्नों 

ments concerned with generation of technology, its transfor 
के भारत के निर्माण में सहायता करनी चाहिए । 

mation into rerinomically utilvable forin , the “ ctor vespon 
sible for production (which is the liver of such cchnolgy ). 

financial instituțions conceined with the resources needed for 
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

thene activities, and the promotion and regulating il ms of 

the Government. 
RESOLUTION 
New Delhi, the 14th February, 1983 

This Technology Policy Statement is in response to the 

necd for guidelines to cover this wide- ranging and complex 
No. 4 /68 / 83 / TU . II. – The Govcinment of India lyure hud 

Set of intei -teluted areas. Kecping in mind the capital 
under consideration the question of issuing i Technology 

Vice Chulter or a developing eronomy it ims at ensuring 

that ou 
Policy Statement. Technological developments necd cieni 

available natural en lounents , specially human 

Tsourcer . 
Juiclclines, especially in regards the growth of indigenous 

n optimally utilized for a continuing increase 

in the well -being of All 911ons of our pcople 
technology and the icquisition of technology from outside. 
Accordingly thc Technology Policy Statement was announc 
ed by the Prime Minister on the occasion of the 70th Session We seek technological dvancement not for prestige or 
of the Indian Science Congress at Ijrupati on 3rd January, aggrandi- enient hut to solve our multifarious problems and 
1983 . 

to be able to safeguard our independence and our unity . 

Our modei nization), far from diminishing the enormous diver 
The Statement is enclosed as Appendix , 

sity of our regional traditions should heln 10 enrich them 

incl to make the ancient wisdom of our nation more mcan . 
S . VARADARATAN , Secy . ingful to our people. 


APPENDIX 


TECHNOLOGY POLICY STATEMENT 


Our task is gigantic and calls for close co -ordination 
hetweve the different departments of the Central anl State 
Government, and also of those concerned , at all levels, with 
any Sector of economic . cientific or technological activity , 
and not least, the understanding and involvement of the 
entile Indian people. We look particularly to young people 
to brinu a scientific altitude of mind to hear on all our 
problems 


Preamble : 


2 . Aims and Objectives 


Political freçdom must lead to economic independence and 
the alleviation of the burden of poverty . We hac regarded 
science and technology as the basis of economic progress, 
As a result of three decades of planning, and the Scientific 
Policy Resolution of 1958 , we now have a strong agricul 
tual and industrial base and a scientific manpower impiessive 
in quality , numbers and range of skills . Given clcar -cut 
objectives and the necessary support, our science has shown 
its capacity to solve problems, 


21 Aims: 


The basic objectives of the Technology Policy will be the 
development of indigenous technology and efficient Absorption 
and adaptation of imported technology appropriate to 
national priorities and resources. Its niny are to : 


The fronticis of knowleduc aic being extended at incre 
dible seed , opening up wholly nw arcus an ] introducing 
new concepts. Technological advances are influencing life 
styles as well as societul expectations , 


( H ) : ft. in technological competence and self-reliance , to 

reduce vulncihilily , particularly in S tive unul 
critical areas, making the maximum me or inligen 
0119 resources; 


The line and development of technology most relate to 
the people aspirations. Our own immediate needs in India 
are the attainment of technological welf-reliance, il swift and 
tangible improvement in the conditions of the weakest sections 
of the population anl the speedy development of backward 
regions, India is known for its diversity . Technology must 
suit local needs and to make an impact on thr lives of oidi 
nally citizens . must give constant thought to even small im 
provemeria which could mike better and more cost- effective 
use of cxisting materials and methods of work Our deve 
loprient must be based on our own cultuje ind personalitv . 
Our future depend on our bility to cyis the iniposition 
of technology which is obsolete oi un elated to our specific 
requirements and of policies which lic is to steny which 


( b ) provide the maximum gainful and satisfying em 

ployment to all strata of ocictv , with cmnhsin on 
the employnicht of women and wcaker Sections of 

socicty ; 
(c ) ensure maximum devoloment with m iniini capital 

commercially competitive 
( l ) ensure the correct mix between mass production 

technologies and production by the masses; 
( c ) ensuiic maximum development with minimum capi 

tal ontlay ; 


THE GAZI:TIE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[l ART I SEC . 1 ] 

- - - - - - -- - -- - - - -- - - 
1 ) Ideally olyan abilce ol Isulmology in un un llonge 11 al incquities . The applikation of suicnce und lech 
tos ardeilication of both quoint ind i bolovi, 

lity In the nipiosennt of standards of living of those 

( g od tuudit ] ictivities will be nonivted , rurticularly 
12 ) develop technologies which arc internationly com Jouncbold icchirologies, Technologies relevant to the cottage , 
petitive , particularly those with export potential; 

village and small industies sector will be upgraded . In 

the decent alized sccior luhour must be diversified and all 
ih improve production specdily through glculci effi 

steps taken to reduce drudgery . In all sectors , the potential 
cicncy and fuller utilization of existing capabilities , 

inpact on cmployment will be an uportunt criterion in 
and cnhance the quality and icliability of patiorm 

the choice of techoology . 
ance and output, 
li ) reduce demands on energy, particularly energy from 

3 .3 Energy : 
non -renewable sources ; 
( i ) enstic harmony with the environment , piereive the 

Energy constitutes an expensive and sometimes scarce 
ccological balance ind improve the quality of the 

input. Thereforç , the energy requirements both of a direct 
habitat; inal 

and indirect nature for each product and each production 

activity and the sociated technology employed will be 
(k ) iccycle waste innterinl and make full utilization of 

00 :lyrel. Measures will be devised to avoid wastage or 
by products . 

non - optimal use of energy . Fiscal mcasures is necessary 

will be introduced lo ensure these . Research and Develop 
22 ScIf- Reliance : 

ment in the energy sector will aim at improving the efficiency 

of its production , distribution and utilization , as well as 
In a country of India s size and endowmenty, self- rcliance 

improvement of efficiency in processes and equipment. 
is inscapable und must be at the very heart of technological 
development. We must ait at major technological break 
throughs in the shortest possible time for the development 

3.4 Ediciency and Productivity : 
of indigenous technology appropriate to national priorities 
and resources. For this , the colc of different agencies will 

Technologies already employed will be evaluated on a 
be identified , responsibilities assigned and the necessary link continuing basia to realiso Maxitium bcnefits in terms of 
Elges established . 

increased production and lower costs , specially in the public 
sector cnterprises . Every efort should be made to utilise 

by -products and wherever possible to recycle waste materials , 
2. 3 Strengthening the Technology Base : 

especially those from urban areas. Programmes to make 

use of easily available and less costly materials will be 
Research and Development, together with science and 

Supported . 
technology education and training of a high order , wil he 
accorded pride of place. The base of science and techno 

3. 5 Environment : 
logy consists of trained and shilled manpower at various 
levels, covering a wide range of visciplines , and an appro 

Development should not upset the ecological bulance for 
priate institutional, legal and fiscal infrastructure . Consoli short as well as long -term considerations. Poorly planned 
dation of the existing scientilic birse and scloctive strengthening cfforts to achieve apparently rapid (levelopment, ignoring the 
of thrust areas in it are essential. Special attention will be long-term effoct of many technologies on tho cnvironment, 
given to the promotion and strengthening of the technology have resulted in serious ecological damage. It a , therefore , 
base in newly emerging and frontier areas such as information essential to analyse the environmental impact of the appli 
an materials sciences , clectronics and hio -technology. Edu cation of each technology . Duc regard will be given to 
cation and training to upgrade skills illc also of utmost the preservation and enhancement of the environmcrit in 
importance . Basic rescarch and the building of centres of the choice of technologies. Measures to improve environ 
excellence will he encouraged. 

mental hygiene will he cvolved . 


36 Șomc Specific Areas 


Skills and killed workers will he accorded special re 
cognition . The quality and elficiency of the technology 
generation and delivery systems will be continuously moni 
toic and upgraded . All of this calls for substantiat financial 
investments and also strengthening of the linkages between 
various sector educational institutions, R & D estalsish 
ments, industry and governmental machinery ) . 


U technology development special emphasis will be focused 
on food , health , housing, cnergy and industry . In parti 
cular , stress will be laid on : 


agriculture including dry - land farming: 


3 . PRIORITIFS : 


31 Need for Perspective Planning : 


The time scales involved in the goncration of technology 
are long, even with importe ] elements . Therefore , relevant 
1echnologies in all areas of priority , particularly where large 
invostments are to be made , should bo clearly identified well 
in advance . The cost and time element involved in the 
import of technology and indigenous development will be 
given consilelution , Component which could be assigned 
to the various institutions which are capable of developing 
them or which could be built up for sich activities will be 
indentified. Ministries concerned with large investments and 
moduction activitics in areas such as fool, henlth and cnej cy 
will be provided with appropriate teclinical support though 
Suitably stiuctured S & T groups. 


optimum Lisc of water resources, increased pro 

duction of pil:cg an .) oilseeds; 
- provision of drinking water in rural areas, improve 

ment of nutrition , rapid reduction in the incidence 
of hlindniss, eradication of the major communi 
cable diseasey (Auch as loprosy and tuberculosis ) , 
and population stabilization ; 
low -cost housing ; 
development and use of renewable non -conventional 

sources of energy ; and 

w industrial development, 
4 . INDIGENOUS TECHNOLOGY 


4 .1 Importance of Technology Development 


3. 2 Fmployment: 


Human resources constitute our lichest endowment. Con 
ditions will be created for the fullest expression and utilization 
of scientific talent. Measures will be taken for the identi 
fication and diffusion of technologies that can progressively 
reduce the incidence of poverty and unemployment, and of 


Fullest support will be given to the development of indl 
genous technology to achieve technological self- reliance and 
reduce the dependence oy foreign inputs, particularly in 
critical and vulnerable areas and in high value-added itens 
in which the domestic base is strong , Strengthening and 
diversifying the domestic technology Huse are necessary to 
reduce imports and to expand exports for which international 
competitiveness must be ensured , 


( 911 
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42 Inventions 


48 Fiswal incentives 


The spuit of inno tion and invention in the drivin . luit 
behind all technological change We must wahen vue 
Milne wind technology to the exciting challenges of our 
times provide incentives to encouldge inventors and duelt 
ther cfforts to areas of special importance Th istum 
of rewards and incentives will be strengthened for inven 
tions innovatioris and technological bieakthioughs and then 
utilization The tullest opportunity will he provided to make 
use of inventions 


Suruhl fin inul mechanism , will b . established tc facia 
litite investment on pilot plints proves demonstt 411511 
unity and piototvrt development in order 1 ( nable i pd 
commercial exploitation of technologies destined in 1 hord 
toiles linhages hetween scientific and te hnological institu 
tions will developmeni bunks will be stieruntned con 
It hnology will be identitied uid suit iblc onectii metsu ex 
taken with sidequate allocation of resources Fiscal incen 
tives will be provided in particular to promote mentiot 
incieise the use of indigerously deleloped ten plogs , 
enhance in house Resejich and Development in indivi d 
efforts ducted to uhsoth and adapt imported deali (ORY 


41 Enhancing Traditional Shills and Capabilities 


49 Desur Fnzince int 


Tiaditional skills and capabilities will reed to be upgiadne 
ani enhanced using knowledge and techniques generated 
by advances in science and technology Technologies which 
will result in low cost piodution and in products market 
Thle close to tht point of manut acture particularly in the 
rual suctor will be promoted Support will he given to 
technologits which reduce pressure on items in short supply 
and utiliz in Oved local materials and methol Govern 
munt vull Live pitference to products of such itchnologies 
in its own purchases The adoption of technologies thui 
can promote decentr ilized production will hi hulp roen 
the support to design marheting quility control in uthu 
Services 


Capillittus in design incinuring we went tui tha 
tianslition of know how to commercial production. This 
as particulilt important in teas jelating to traveltural 
production « gro industries metallurgical chemii il 100 per 
sochemical procey machine tools industrial mihiner ind 
Lapital goods as well as for the constiuction und erection 
oi tntirt plants Building up and cuhanuint then puhulries 
wil hinc i utalytik heneficial imp ict on tht utilizukio yf 
indigt nous efforty that have resulte l in picdunt in invas 
host hos Iusting design enginteung philic 12 
strugthened and upgraded ind intti I 101 [ lu lind 
between design engine in organı ition wader 1 m ü 
seauch institutions and industri Whertler sip 

mo? 
er gineerin . Linihilities will hi devclorud 712 ? 11s 


4 + Fnsuring Timeli Availability 


The time cycit fion scientific lescalch to utiliz itur 
et long on Hence the need to initiate wution well 11 
advance to identifs and ensure timely didil bility and Juli 
veil of new technologies Encouiagement and unat etiscal 
commercial and administrative , will be giver to thc pio luu 
tion ind user ong 1217 itions to be associated with ind parti 
cir ite in technolo _ t development efforts ut ippiopt ite 
stiges 


# 10 Ennetin . Consult in 


5 lpg idation to Prevent Obsolescence 


Technology is constantly one the molt The host of 
indigenous technology should be capable of litilizing world 
Wide Idvances and adapting them to loul necds The 
criation and stiengthening of institution il trutuies toi 
keeping track of international development will receive 
lil cent attention 


Fnginterin , consultancy Is a vital ditt hur 1752 muy 
teuhr logi ini industrial development ft ¢11 tle 
appropriate utilization of indigenous material ilin a 
ma hint Engineering consultanıt provides i * 
hink hetween R & D institutions and industri nu fui 
motes ettevillt tunsfer of technology C ibul I 14 71 
systems engineerin : pioces development in P eat 
minigement should be develope with coll for it10 + PC 
qured Wherelei wpability evists utiliz 11102 11 din 
consultinci ongintulino organız itions will be remote E eu 
where foreign technical collaboration of consult 11 in ven 

idered un ivoidabli sociation of designited Im 1975 on 
sulting inuincunt Organizatior , would be prefe ? eu indı 
genous engineering consultançt in both p111ut : ru public 
Sector will be promoted on a sound profe * de in 
th context of the over il ritional perspectiva ta tahrolm 
cil selt-ieliance 


I strong tential group will be constituted to undei taha 
technology forecast and technology assessment studies and 
will inter alle dicu up piogiammes of purposeful research 
Auangements will he made to provide high - level scientific 

ivice in major sectors of the econoni Wherz bis 111 
vestments are involved or a large volume of production is 
envisaged it will be incumbent on the Ministit oi agenci 
concerned to provide technology forcuasi uveiin its je 
quements over a ten - year or longer period ind evoltes 
ti tegy for development based on priorities 


+ 11 ln holise R & D 


46 Incensing the Demand foi in ligenous Technology 


In houso Ra D unity in industil pior de un site inj 
essential intertace hetween efforts within the morn 1 halha 
1 stories and the ediluitional sector as well fs 101 
in industik Ippiopuit incentives will bu si tu the 
Setting up of R & D units in industii and fu a uit in 
uilding those on coupantive huse Ente en API 
encouraged to set in R & D units of ze mason th 
slucomplish ? It of m 1101 technological tush 


5 TECHNOLOGY ACQUISITION 


Our country has leadv intested significant amounts in 
setting up research and development facilities as well as 
design consultancy and engineering capabilities. The tech 
nological potential inteist in this sistem of interlinke ! 
capabilities must hi fully utilized and in this provide 
fillip for further development from within the system 11 
centives will the retort he pu vided to users of indigenouslv 
developed technology id tor pro lucts and processes it 
sulting for such use 


51 M1 of Indigenous ind Impoittel Tamaris 


polis directed towards technolock i selt 

do . 
not implı technologul selt- sufficienci Thu Talior PL 
he nation 1 interest Government polici i be vin 
towards reducing technological dependence in he reas 


47 Piutei. ntial Teatment 


Advintit should be taken of technologie developments 
elsewhere This can also be achieved throu gr well- defired 
ollaborat il riangements in tentlich in Riuselopment 


In view of the cost of technology development and the 
timit necessary for successful marketing of a new or im 
proved product indigenously developed items are inviablı 
at a disadvantage compared with imported roducts or those 
bused on imorted technologies and brand names Support 
must theiefore be provided through fiscal and other mea 
sults foi limited period in favour of produts made 
thinugh indigenously developed technologies are being 
taken to ensure quality 
1330 GI 92 _ 2 


At in slver point of time there will he six of inds 
genous win imported technolog Houel Ichmolog ! 
acquisition from outside shall not he at the txrents of 
national 10terest indicerol , not five mu * recall . Nic 
Itcognitior and support 


THE OVZETTE OF INDLÍ : EXTRAORDINTRY 


[PIRTI Sec . 1 


AVEL 


- - - 


- 


- 


- - 


5 .5 Techneturneal intesti:1.7 


in the count of lechiology , consideration will be given 
to the wholce and nources of technology. ulterrative means 
uf ülira it. its role in ineering i 1 .jor left neru , selec 
tr . 70 elence of the products, costs , and related con 
direction f National Register on Foreign Collaboration will 
be vesciuped 10 provide itnalytical infiits itt vattuins stages 
ut lesinological acquisition , 


The itinlaivity of all citiunt syst :m of coliection and 
bilisis up relevant technologi information , including cost 
and other economic aspects , is it prercițuisite for the appro 
Diri le choice of technologies . This will considerably en 
hance the posolity oſ obraining faoliyable terins and con 
MILODs in Cuisition of technology . Such a t - chnology in 
formation base will be established . 


Baca Principles of scquisition and Technology Assessment 


ty TEL AVLULAR INSEK 


here the ncel to import technology is established , chery 
U t would be made to ensure that it is of the highest level, 
CUM Sunt with requirements and resources. The technolugy 
ir tat will re so planned as to have effective transfer of 
boss knowie jge ( know - why : and to fiwilitate further ad 
V010 :nent. 


ml Ojition 


Special etionis neid 10 he nicely for the diffusion of tech 
nukigt in use to beneficiurie , who can employ then opti 
n ly . perriate mida ut shall be evollel to facilit: ta 
itineslog un 

u n including : herizontal trrsfer; kchuc 
Utilppul fut uncillujias f10 , large injs; technology 
:1 : 1, 10 all mini and 1stzlidation of Inditions chill 
nu capulilities 


to this over the mi urt i tehnology is contemplated the level 
to bui teennoingy bas ocen developed , or i, in current 
list that the country , dll be tirsi evolustel List ut 
tec Jouts ihai ble bee vietquely itselupeal 10 the ex 
tenebat imit is unnecesary will be prepared and perio 
clicury tiresicei. ich areas no imp. lt wil iechnology wenld 
ncr rulere ruited : Chu ihe cultis ill be on the scener 
of insun itcha !.! . be it j ust u of user Ministil , to 
LETE ) tinti, o tha seisfaction o the approval autho ;ity 
The innuit is necesary . 


☆ 


inicia 


l 


wmnettvangenis iind Technology 


is 


B . ;: Landsment this vill le leviewed . A dech 
Bimbing TIL 11 ! ITI0uhunti ( T ! Bit competent groups 

leo idrick in die tehnology port relating 
tu itin replittiind incinulogy forre netrnents ind 
national ev. rit . Isperis of empliryutni. ( Per Clici 
0 . . . T onneilt will be nude in : . 


huis toe o nalotain interviun :.! Kunicetiti: - tess 
in preluct , services and technologies Vat have expuit poteil 
ui. Condities or the serving of indigenous icchnology 
un of pioducts based on it will be improved . It is in 
cortint in il such cases tu coworm in the highest intti 
national standards 


Vi fichnical Cooperatie , imon : De cloping countries 


iz - V 
loss . ne : -- - 


iples 


serong ins nenities of techno 


I concerted effort will be made to par prilag fni, in 
Technical cooperation among alt veloping countries. Encourage 
ment will be provided to " ." ; 

nog udve 
Ranijent programmes With 

. lmfries which 
Continue to inate: 


Il port of technology , and orcign investment in this 

2 . will continue is be intimittaa anlyn it 
{" tilte basis whoe : need has been ustablishedt ; 
aniogy does not cuist lithin the country ; the 
intu lihen letrerute the technuli ndioenuit 
olid delay the dieremeni fill development t ir 


Poctis.?? : Legnativa Fontürk 


si in merit may . tiom time in ume identify iind 
i oft nich 11 cols of high nulion ! prioriti . 10 rinn 

of uvich procedures would fi simplified fur 
ther in lawre timely aceisition of ih requircel 
technology . 


Development of technology bills for lurgu iniesim : n ! wid 
efter injulres con iderable isk . Fncouragement will be 
given to obtain necessary proieciun inisil cres ofm o dels 
technology development. A mechanism wil je ni up 
ense that national interests arising from the generating of 
technology are fully protected internationally in Lili of in 

trial property rights . 


micmentation 


( c ) Thul shall hea jim commitment fie ubic : ption , 

the vipiatin und subsequent defeloppient of inrort 
i know - how through deguste livestment in Re 

Outleh ind Developinent to which imreiter of cach 
Acting Hill he sporter it ? wiltrihet 


The success of the Technology Policy and the speed with 
sich the varionis facets of the policy ure implemented will 
IP ! d in a w siderable citent on a system for efficient 
It st? asring , revie vnu guld . lice and it scheme of incentivos 
i disincentian 


pichiging 


Technology to fulfil i particular need crisists of an 
CCIZIALTIC Tes . It is necessary to develop capitbility to break 

I . he istal si chage of conclou trouired for il purprise 
ir vinnp . 16nts some of hihicis may be readily available 

rol ne duive.1only aveluped sind ithel that is 
need to he imputed . Vorn ind guid :lincs : tu lin 
7 . ! . - iny Hill he evolved . 


viciennent ! volve instruments for the iniplementa 
! Di Live Technolony Policy and sell nur in detail guide 
Les tor vit trie , uni ayundins of Government as well as 
not inders ries and enl. ( preneurs . 


fit 


ption of Technolusy 


Success in implemeritation ceminds a cunou .0175 integratel 
proach covering technolo $ 4 , 55mrnt, development acqui 
tiun , ibsorption . utilizati0 ;? W Jillusion , in collected 

ents of financin : . b .sed on oeil national interests , price 
leis ind t is Literat ?? us the most challenging techno 
Tutorul souls . 


There sholl he i cummiliens to sure in aulate hole 
o vement in R & D for the buiperon , idaptation and , 

W urete , rosible . improvement on ind generation of new 
te , inology . Taking fullest te of overal baljonal wpabili. 
tics Onli thus can seif -reliance bo enwed and a technology 
generation process established firmly . ippropriate mechanism . 
vt be treiled it the stage of technology assessment to en 
Sve the torption of imported leclinology . 


be Jl . The nire population must be imbued with self 
confidence . 111 ide in national capacity . 


Podian Science and Technology must unlock the creative 
potential of our people and hop in building the India of our 
Greans. 
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